इस पद की व्याख्या में आप लोगों के समक्ष ये प्रश्न रखा गया था कि शास्त्रों वेदों
में समस्त धर्म ग्रंथों में 2 परस्पर विरोधी बातें पढ़ने सुनने को मिलती है 1 तो ये
कि कामनाओं को छोड़ 2 फिर भगवान की उपासना करो और दूसरी बात ये भी सर्वत्र पढ़ने
सुनने को मिलती है कि भगवान की उपासना करो तब कामनायें जायेंगी मोटी अकल में समझिए
की 2 तत्व हैं 1 भगवान 1 माया और तीसरा तत्व है ये जीव जिसे कामना करना है तो
जिसकी कामना करना है वो 2 बच्चे या तो कोई भगवान की कामना करेगा या तो माया की
कामना करेगा माया का भी प्राइव माइक जगत कामना करने का जो मैटल है उपकरण है वही है
5 ज्ञान इंद्रियां उसमे कोई अंतर नहीं इन 5 ज्ञान इंद्रियों से मटीरियल जगत की
कामना की जाए या स्प्रिचुल जगत की कामना की जाए बस इतनी सी बात भगवत सम्बन्धी
कामना का नाम उपासना उसको कामना शब्द न बोलो उपासना बोल लो यानि हमारा अंत करण 1
मात्र आनंद चाहता है उस आनंद को पाने के लिए कामनाएं बनाता है वेद कहता है सौ या
कामो भवती तथ क्रतुरभवतयक्रतुर भवत तत कर्म कुल ते या कर्म कुलतेतदबिनिश्पल देते
जिस प्रकार की कामना करोगे उस प्रकार का संकल्प होगा जिस प्रकार का संकल्प होगा
उसी प्रकार का कलम करोगे जिस प्रकार का कल्म करोगे उसी प्रकार के बन जाओगे बिल्कुल
सीधी सी बात है और सबके अनुभव की बात है कोई वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं अब
अगर हमारी कामना कमजोर है तो संकल्प कमजोर होगा तो कलम कमजोर होगा तो फिर हम कमजोर
बनेंगे अगर हमारी कामना बलवती है तो संकल्प बलवान होगा तो कलम भी बलवान होगा और
परिणाम भी बलवान होगा तो आनंद की कामना तो सबकी है अब दूसरा क्वेश्चन आया संकल्प
बस येी मतभेद है 1 का संकल्प है कि संसार ये प्राकृत जगत की 5 प्रकार की कामनाएं
बनाओ इससे लक्ष्य प्राप्त होगा लक्ष माने आनंद शांति सुख दूसरी पार्टी कहती है
नहीं नहीं यहाँ आनंद नहीं है भगवान सम्बन्धी संकल्प करो और दृढ़ करते जाओ संकल्प को
इसका बड़ा सुन्दर निरूपण भागवत किया है मुझे बहुत पसंद है ज्ञान पुराण क्या करोगे
जान बस भगवान कहते है ये 2 बात याद कर लो अगर सांसारिक विषयों में चिंतन द्वारा
टेटमेंट करोगे तो संसार मिल जायेगा उसका जो परिणाम होगा वो मिलेगा तरुण पंच कोष 84
लाख योनियों का आवागमन पुनरपि पुरी व्याधि और अगर भगवान कहते है की मेरा संकल्प
करोगे मुझ में सुख है तो मुझ में आ सकती हो जाएगी क्रिया वह तरीका लेकिन बार बार
बार बार चिंतन का रिविजन करना होगा बस येी हम गड़बड़ करते हैं हमारा डिसीजन तो है
अगर कोई वास्तविक महापुरुष मिल गया है तो लेकिन उस डिसीजन को बार बार चिंतन के
रिविजन ऐसी हम बढ़ाते नहीं आगे वो कमजोर है बेचारा और ये माइक डिसीजन हमारा बड़ा
बलवान है संसार में सुख हैं ये चिंतन हमने अनंत जन्म कर रखा है वो बहुत बलवान कोई
भी आप लोगो को हैबिट हो जाती है संसार में तो वो हैबिट जाती नहीं बहुत सावधान रहने
पर भी किसी की बोलने की हैबिट हो जाए किसी की गर्दन घुमाने हो जाए किसी प्रकार की
हैबिट पर जाए उसको पता नहीं चलता मैं ऐसा कर रहा हूँ लेकिन वो करता रहता है हमेशा
वाह के बोले सो मैंने कहा मतलब आप वहाँ जाते नहीं मतलब इसलिए आपका काम होता नहीं
मतलब मतलब मतलब मतलब हर सेंटेंस में लगा रहा उससे पूछो तुम हिंदी में आम हो पी एच
डी हो ये क्या बोलते हो तुम मतलब बता हूँ मुझे याद नहीं मुझे पता नहीं हैबिट हो गई
प्रैक्टिस हो जाती है तो ऐसे ही अनाज काल से हमारी ये प्रैक्टिस है डिसीजन की
निश्चय की सार में है मिला मिला तो नहीं लेकिन है बस मिलने वाला है जरा हमे पास कर
ले जरा सर्विस हो जाए जरा ब्याह हो जाए जरा बच्चे हो जाए जरा बच्चे बड़े हो जाए ये
जरा जरा जरा जरा करते करते अनंत जन्म समाप्त हो गए ये ज़रा ज़रा भी नहीं समाप्त हुआ
तो भगवान कहते हैं संसार में सुख बन ने का बार बार बार बार बार बार चिंतन करोगे
उसमे अटैचमेंट हो जायेगा और हो चुका इसीलिए हुआ अगर मुझे सुख का चिंतन बार बार बार
बार करोगे तो मुझमें अटैचमेंट हो जाएगा सीधा सीधा हिसाब है तो भगवान सम्बन्धी
कामना और 1 संसार सम्बन्धी कामना अब कामना अगर रहेगी तो सारे दोस्त रहेंगे ये
मैंने डिटेल में समझाया है भूलेंगे नहीं आप अगर कामना है तो क्रोध भी आएगा लो भी
आएगा तिरसिया भी आएगी सब दोष आयेंगे शोर सेंट परसेंट पक्का समझो अगर भगवान
सम्बन्धी कामना करोगे तो भी ये सब आयेंगे कामना किया के सारे उनके परिवार वाले आ
जायेंगे आप ये समझे की भगवान की कामना करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा लोभ नहीं आएगा
कैसे नहीं आयेगा कामना है कोसाबाई आते हैं और भक्त लोग को बुलाते हैं और वरदान
मांग मांग कर के सीता राम को आप कृपा करो महाराज तो मेरा प्रेम निरंतर बढ़ है इतना
बड़ा लोभ भगवत प्राप्ति हो गई मांग रहा है भगवान से अनु दिन बढ़ाई बढ़ता जाए
प्रतिक्षण वर्धमान पयामे पुलों नहीं चंद्रमा बढ़ता बढ़ता बढ़ता पूर्णिमा को प्राप्त
हो जाता है और प्रेम बढ़ता बढ़ता अनंत काल तक अपूर्ण रहता है वही प्यास बनी रहेगी
ऐसा नहीं होगा की तपती हो गयी वह छुट्टी समाप्त हो जाएगा फिर तो पत्थर हो गया
संसारी सुखों में जैसे होता है माँ को चिपटाया 1 मिनट, 2 मिनट प्यार खत्म
तिपतीजाबीबी को चिपटाया बाप को चिपटाया रस गुल्ले को चिपटाया अब बस 2 मिनट बाद
खत्म डिटेचमेंट ऐसा नहीं प्रतिक्षण रस की वृद्धि होती जा यहाँ प्रतिक्षण घटता जाता
है ध्यान 2 प्रतिक्षण घटमान प्रेम है जगत में वहाँ प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है
इतना बड़ा अंतर है इसे छाया होती है सवेरे आप सूरज की लाइट में खड़े हो बड़ी लम्बी
छाया होगी जो जो सूर्य ऊपर को आता गया दोपहर का समय आया तो छाया सिमिट के आप में
समा जाएगी अब दोपहर के बाद फिर छाया बढ़ती गई बढ़ती बढ़ती बढ़ती बढ़ती शाम को बहुत
लम्बी हो जाती है तो संसारी प्रेम जो होता है सुख जो होता है वो सवेरे से लेकर
दोपहर तक की तरह होता है पहले बड़ा लम्बा प्यार सका सखा का प्यार हो सका की का हो
स्त्री का हो बड़ी दोस्ती है आजकल प्रारंभ शुरुआत है जिस लड़की के लिए उस लड़के ने
दूर से, खिड़की से देख कर के इतना बड़ा सुख पाया था जब ब्याह हो गया वो लड़की घर में
आ गई और 10, 20 दिन 10, 20 महीना रही तो 1 दिन कहता है तुम्हारी शकल से नफ़रत है
हमको तुम्हारी शकल से नफरत यानि प्रतिक्षण घटमान संसार का प्यार और प्रतिक्षण
वर्धमान ईश्वरी ये प्यार लेकिन तरीका बा हो न भूलना तो संसार सम्बन्धी कामना छोडे
तो भगवान की उपासना करे या भगवान की उपासना करेंगे तब संसारी कामना जाएगी कामना
करने वाला मन है देखिये 1 बड़ी छोटी सी बात समझा रहे हैं आप लोगो को अगर कोई
व्यक्ति सीधे सीधे खड़ा हो और उससे कहा जाए गाय मुड़ वयमुड़राइटटर्न अबाउट टर्न
लेफ्ट टर्न कहा जाए वो घूम जाएगा क्विक मार्च चल देगा लेकिन अगर उसका पैर बांध
दिया जाए तो फिर वो ले चल सकता तो हमारा मन संसार में बंध चुका है अगर हमारा मन
न्यूटरल होता न संसार की कामना है न भगवान की कामना है और 1 जगत गुरु के बाप आये
उन्होंने कहा भगवान की कामना बनाओ ये बनाया इमीडिएटली काम बन गया लेकिन क्यूँकी
संसार में अटैचमेंट हो चुका है और साधारण नहीं जन्म की प्रैक्ट का टेटमेंट है इतनी
बुद्धि इकट्ठा करने के बाद बी की नहीं शास्त्रों वेदों का अपार ज्ञान भी कोई
प्राप्त कर लेता है सरस्वती बृहस्पति से भी आगे हो जाता है और खूब जानता है बदलते
तत्व का बायस मन स्वर लेकर देता है संसार मिथ्या है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तथापि
मुहियलतीतावाजमायया फिर भी काम नहीं बनता संसार की कामना जाती नहीं इतना बड़ा
अटेचमेन्ट हो चूका है इस अटैचमेंट को तो कोई योगी मुनी नहीं काट सका हाँ बिना खाना
खाये बाबा जी रहते हैं अच्छा पानी तो पीते होंगे नहीं अब पानी भी पीना छोड़ दिया है
हवा तो खाते होंगे नहीं अब हवा भी नहीं प्रयोग करते है जिंदा है जी हां जीवित है
सैकड़ों वर्ष से जीवित है बड़ी स्प्रिचुल पॉवर है प्रकृति इनको आवश्यकता नहीं न तो
प्रकृति में हैं माया से परे ने हुए उनकी कामना संसार की हैं और जब कामना है तो
क्रोध लोभ मोह सब परिवार अपने आप डेरा जमाए बैठे रहेंगे ऐसा अटाइटमें्ट है ये
हमारा अनादििकार से अब तक का इसलिए अनंत संग आये अनंत भगवान के अवतार आये और
उन्होंने अनंत उपदेश सुना आप लोग क्या कर रहे हैं मैं तो ऐसा पागल नहीं हूँ मैं
बोलूं आप लोग उधर देखे अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो आप लोगो को नहीं देखना चाहिए
विदेह जनक परमहंस ब्रह्मज्ञान सुन रहे थे गुरूजी उनके उपदेश कर रहे थे और भी तमाम
शिष्य थे उनके उपदेश को सुन कर के जनक इतने समाहित चित्त थे की उनके कर्मचारी
जनकपुर के आये और कान में कहा जनकपुर भर में आग लग गयी सब जल रहा है उन्होंने ये
भी सिर नहीं किया महाराज रनिवास जल रहा है आपका महल जल रहा है गर्दन नहीं घुमाई ये
है संसार में जब आपकी कोई बुराई करता है दीवाल के पीछे तो कैसी समाधि लगाते हैं
सामने ऐसे बेटा चला जाए बीबी चली जाए सब भाड़ में जाए क्या कह रहा है ये सुन रहा है
इतना भी महत्व नहीं है आप लोग के आगे शास्त्र बेड के गुढ रहस्य को समझने का 1
व्यक्ति आता है 10 आदमी उस ओर देखने लगते हैं आप लोग बड़ी भारी लज्जा की बात है
इतनी बड़ी लज्जा जिसमें होनी चाहिए जिसका रिकॉर्ड हो अंतिम मैं अनावश्यक तो बोलना
नहीं चाहता अगर आप लोगो को नहीं सुन रहा है तो मुझे बोलना भी नहीं है अनावश्यक में
प्रयत्न करूँ आपको भी लेबर हो बैठने का तो मैं ऐसे लेक्चर नहीं दिया करता आप लोग
क्षमा करें बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की इस प्रकार जलाहारी पावना हारी आज बड़े बड़े
योगींद्र मुनींद्र भी कामनाओं से रहित नहीं हो सकते ये कामनाओं की जननी माया है और
जब तक माया है तब तक माइक जगत की कामना बनी रहेगी ये अकाटय सिद्धांत हैं फिर से
सुनिए जब तक इस जीव के ऊपर माया हावी है तब तक ओ रिषि हो, मुनि हो, तपस्वी हो योगी
हो ज्ञानी हो कोई भी हो संसार सम्बन्धी कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकता विजित रिषि
कबायुभिरदानतमनस तुरगम इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेने वाला ही कामनाओं से रहित नहीं
रह सकता वेदस्तुति इंद्रियों पर शासन करता है लेकिन मन में संसार की कामना उठती है
उसका बीज है माया वो छोटी मोटी कामना नहीं बड़ी बड़ी कामनाएं होती हैं सिद्धियों की
कामना ऋद्धि की कामना स्वर्ग की कामना बड़ी बड़ी कामनाएं हैं ये संसार बहुत बड़ा है
आप लोग अपने लेबल से कामनाएं बनाते हैं कोई लखपति अरब पती की प्लानिंग नहीं करता 1
लाख है तो 2 लाख का प्लान बनाता है इसी प्रकार जो जो आगे बढ़ता जाएगा उसके आगे की
कामना होगी यहाँ तक की स्वर्ग सम्राट भी कामी है वो भी कामनाओं में बना हुआ है वो
ब्रह्म पद या ते वो ब्रह्मा की सीट चाहता है तो कामनाओं से कोई भी मुक्त नहीं हो
सकता फिर क्यों वेदी बार बार कहता है उपासते पुरुष या कामा भगवान की उपासना जो
कामनाओं को छोड़ कर करेगा वो बरतती इस भवाटबीऐसी वो पार जा सकता है तो कामनाएं तो
जा ही नहीं सकती और आपकी शर्त है कामनाओं को छोड़ कर उपासना करो तो इसका मतलब
उपासना कोई कर ही नहीं सकता तो फिर इसका मतलब किसी को मुक्ति हो नहीं सकती और फिर
वे शास्त्र वेद ये भी कहते हैं की कामनाएं जाएंगी नहीं राम भजन बिनु मिट ही न कामा
साल बिना कारूँ का बहू की जामा आज भगवान की भक्ति के बिना कामना कहीं जा सकती है
ये तो रहेगी आकाश में बाटिका नहीं लगाई जा सकती पृथ्वी के ऊपर लगाई जा सकती है ये
2 प्रकार का विरोधाभास हमारे शास्त्रों, वेदों में सर्वत्र भरा पड़ा है अब अगर
हमको 1 पक्ष लेना है की कामना रहेगी भगवान की भक्ति करे तो संसार की कामना लेकर
भगवान की भक्ति करने लगते हैं हमे धन चाहिए मित्र चाहिए पुत्र चाहिए प्रतिष्ठा
चाहिए जो भी संसारी वस्तु चाहिए उसके लिए हम भगवान की शरण में जाते हैं भगवान की
भक्ति करते है और प्रारब्ध बस अगर कुछ मिल गया तो ये समझते हैं भगवान ने कृपा करके
दे दिया और जब कामना पूर्ति नहीं हुई तो नास्तिक हो गए अगर किसी वस्तु से किसी को
श्रद्धा हुई है तो वो वस्तु का जब निगेटिव मिलेगा विरोध मिलेगा तो नास्तिक हो
जाएगा तो संसार की कामना छोड़ी जाए की भगवान की भक्ति की जाए पहले क्या किया जाए जब
ये प्रश्न आता है तो 1 अरचनयेआतीहैकी हमारा मन संसार में अनादििकार से बद्ध है और
बहुत गहराई से अटैच है अब भगवान में मन लगावें कैसे और बिना लगाए समस्या हल कैसे
हो अगर हमारा मन न्यूटरल होता संसार में भी आ सकते नहीं भगवान में भी आ सकते नहीं
कुछ समय तो गधा भी कह देता की भगवान में आनंद है चल पड़ते 1 सेकंड ने लगता भगवत
प्राप्ति में 1 सेकंड लगता है उन्हीं लोगों के लिए कहा जाता है प्रभवती धर्मात्मा
तुरंत तो फिर हमारा कल्याण कैसे हो हम अपना कल्याण चाहते है क्या धर्म धारण करे
हमारा कल्याण हो शौनकादि परमहंसों ने सूत जी से 1 प्रश्न किया भागवत के प्रारम्भ
में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है हमारे यहाँ भागवत है अर्थो ब्रह्म सूत्र
sरबोपनशदाmपि, समस्त वेदों का साल और समस्त ब्रह्म सूत्रों का वेदांत का भास भागवत
लिखा है वेदव्यास में वेद के ज्ञाता वेदव्यास से बड़ा कोई नहीं हुआ 1 वेद को
उन्होंने 4 भाग में बांटा बजधातयज्ञसंतत्यई वेद में कम चतुर विलम 18 पुराने लिखे
आप सब लोग जानते हैं अंत में भागवत ग्रंथ लिखा और स्वयं उन्होंने कहा की मैंने जो
ब्रह्म सूत्र लिखा है उसका अर्थ अगर समझ में न आवे तो भागवत पढ़ लेना तो भागवत के
प्रारंभ में पहला क्वेश्चन हंसों ने सूतजी से किया पुंसाम संशितmaतiबड़ा इम्पोर्टंट
कवेstनजोएकालतिक श्रेय हो यानी सबसे बड़ा जो कल्याण प्रद श्रेय हो और इस कलयुग में
हो सकता हो हाँ महाराज कहीं आप बता दें केडा मेडा कोई श्रेय तो हम नहीं कर सकेंगे
और कलयुग आने वाला है सनकादि परम हंस कहते हैं इसलिए भागवत तो कलयुग के जीवों के
काम आयेगी तो पहला प्रश्न येी है हमारा उसका उत्तर दिया भागवत में ही प्रथम स्कंध
के दूसरे अध्याय का छठा स लोक, सबसे इम्पोर्ट लोक सारी भागवत वैसे तो छठे लोक से
लेकर के वनतीस लोक तक दूसरे अध्याय के छठे लोक से लेकर वनतीसअसलोकतक 24 अस लोक हुए
ये सब के सब अनंत को वेद के बराबर है सब कुछ भर दिया गया है इसमें मैं के
कसलोककीव्याख्या तो नहीं कर सकूंगा बड़ी लम्बी चौडी व्याख्या है पहला लोक आपको
बताते हैं सवाई पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति रहो तो क्या प्रतिता जयात्मा प्रसिधी
सौनकादि के प्रश्न का उत्तर ऐसौनकालिपरमहंसो कौन खोल कर सुनो जितने भी धर्म विश्व
में बताये गये हैं बेगों में शास्त्रों में पुराणों में अन्यान्य धर्म ग्रंथों में
उसमे सर्वोच्च धर्म क्या है जिससे अधोकछजमेंभक्ती हो अधोक्षज का मतलब होता है
इंद्रियों से परे भगवान श्रीकृष्ण तो जिस धर्म से श्री कृष्ण में भागती हो बस वो
धर्म सर्वश्रेष्ठ है लेकिन भक्ति में 2 शर्त हैं अहैतुकी अप्रतिहता 1 तो वो आहत की
होनी चाहिए हेतु माने रीजन बिना कारण के बिना कामना के आ गई वो बात बिना कामना के
भक्ति हो तो बाधा रहित निरंतर स्थिर भक्ति होनी चाहिए ऐसा नहीं की मंदिर में गए तो
तुम्हे वो माता पिता तुम्हे अब मंदिर के बाहर गए तो हमारी माँ अलग है हमारा बाप
अलग है हमारा बैंक बैलेंस अलग है ऐसा नहीं निरंतर भक्ति रहे उस भक्ति पर कर्म का
ज्ञान का योग का तपस्चरजागा किसी का भी आधिपत् न हो को निरावरण विशुद्ध निर्भरा
अनपायनी भक्ति हो और कोई कामना भी न हो मैंने 1 दिन आप लोगों को संकेत में बताया
था की भक्ति में कोई बाधा हो सकती है 1 सुख 1 दुख किसी भी वस्तु में 2 बाधा हो
सकती है 1 सुख 1 दुख 12 वस्तु है ही तीसरी कोई वस्तु नहीं सुख की बाधा ऐसे की अगर
आपको कोई सुख मिल रहा है और उससे बड़ा सुख मिला तो वो छोटा सुख शिथिल हो जाएगा फिर
से आपको सुख नहीं मिलेगा बड़ा सुख मिल गया अब छोटी वस्तु में सुख नहीं मिलेगा और
बड़े से बड़ा कोई सुख मिल गया तो उससे भी बराक हो जाएगा किसी को साइकिल मिली खुश हो
रहा है अब पैसा इकट्ठा करके मोटर साइकिल मिल गई अब साइकिल पर नहीं चलता अब खराब
लगा कर का पैसा भी इकट्ठा हो गया कार ले लिया अब मोटर धक्के लगते हैं उसमें अब कार
भी आ गई तो कार में ये मास्टर नहीं है पाला होनी चाहिए इसमें के लगते हैं यानी बड़े
सुख के पाने पर छोटा सुख शिथिल हो जाता है ये बाधा आ गई इसी प्रकार दुख किसी को
दुःख मिल रहा है उससे बड़ा दुःख मिला तो छोटा दुख शिथिल हो गया और बड़े वाले ने छोटे
पर अधिकार कर लिया उससे बड़ा दुःख मिला तो हो भी गया तो सुख और दुख 12 ही बाधाएं
होती हैं भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं इसलिए वो बाधा कभी नहीं आ सकती अब भगवान के
विमुख होने पर जो दुःख मिलता है उससे बड़ा कोई दुख नहीं इसलिए दुःख का आवरण भी कभी
नहीं हो सकता तो सुख दुख दोनो बाधाएं भक्ति में नहीं आ सकती इसलिए इसको अब प्रति
हाता भक्ति कहते हैं लेकिन अगर आपने काम न बनाया साहित्य की कर दिया भक्ति को तो
फिर सब बाधाएं आयेंगी अगर आपने भगवान ऐसी कोई संसारी वस्तु मांगा और उससे बड़ी
वस्तु दूसरे के पास देखा तो फिर आप जायेंगे वहाँ महाराज वो नहीं वो दीजिये वो भी
दे दिया उसके आगे जायेंगे स्वर्ग में अफसर आये है आप लोगों ने सुना होगा उर्वशी
में का बहुत सुन्दर है इतनी सुन्दर है अगर यहाँ खड़ी हो जाए तो आप सब लोग बेहोश हो
जाए उनके शरीर की खुशबू सी बेहोश हो जाए देखने की कौन कहे लेकिन इंद्र नहीं है
उनसे स्वर्ग सम्राट भगवान ने कहा वर मांगो तो उसने कहा महाराज जी हमको ऐसी स्त्री
दीजिये जैसी सुन्दर स्त्री त्रालोक में न हो माने स्वर्ग में भी न हो यानि उर्वशी
मेनका के और आगे कोई हो ये देखिये बड़ा सुख आया छोटा सुख चला गया तो ये बीमारी वहाँ
तक है हम छोटी मोटी चीज मांगते है भगवान से अपने संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति
धन प्रतिष्ठा लिमिटेड कोई गिनती नहीं जिसकी तो हाय तुकी भक्ति हो अब प्रतिहत भक्ति
हो श्री कृष्ण में बस इससे आगे कोई धर्म नहीं और इसके अलावा भी कोई धर्म ग्राह्य
नहीं दोनों बातों पर ध्यान 2 अगर कोई कैसा जरा कठिन है और कोई धर्म बताओ और कोई
धर्म है ही नहीं कल्याण कृत सब धर्म अकल्याण कृत है सात्विक धर्म हो तो राजस धर्म
हो तो तामस धर्म हो तो ये गुणातीत धर्म है निर्गुण धर्म हैं इसलिए आपको माया से
परे होने के लिए इसी धर्म को धारण करना होगा इसके अतिरिक्त सब धर्म आपको धोखा
देंगे आप तो बड़े धर्म आत्मा है जी हाँ जी हाँ बहुत यज्ञ वगैरह करते हैं जी हाँ बड़ी
विधि से करते हैं जी हाँ क्या मिलेगा आपको धर्म का फल क्या फल होता है स्वर्ग धर्म
ने स्वर्ग पहुँचा दिया बेवकूफ बना दिया और धर्म समाप्त हो गया धर्म समाप्त हो गया
क्यूकी स्वर्ग आपने भोग लिया अब आप कहें कि मैंने धर्म किया था वो तो भोग लिया
आपने अब आप जाइए कूकर सूकर कीट पतंगा योनियों में पटक दिया गया जैसे आपने बैंक में
रुपया जमा कर दिया 1 लाख 10 हजार का महीना है गस्ती कर रहे हैं 10 महीने निकाल
लीजिये 10 महीने बाद आप बैंक के पास गए रुपया दीजिये है कुछ ढीला है का बाहर
निकालो उसको अरे साहब 1 लाख रुपया जमा किया तब तो आपने कहा आइए आइए तो तुम तुम ले
गये 1 लाख 10 महीने में अब क्या करने आये हो रुपया कहा रुपया भी गया और जो 10
महीने में रुपया का भोग किया था वो भी गया क्यूकी भोग किया हुआ सुख बाद में काम
नहीं देता वो भूल जाता है अगर पिछला सुख चिंतन करके हमको मिल जाया करे तो 1 बार
रसगुल्ला खा लो हमेशा को छुट्टी बस सोच लिया करो मन में रसगुल्ला जो मैंने खाया था
सन 76 में वो आनन्द मिल जाए आनंद मिल जाए बस आपको कोई आवश्यकता नहीं लेबर करने की
पैसा खर्च करने की वो सब भर में गया 1 लाख रुपए का जो सुख होगा वो सब जीरो हो गया
फिर से नया नया सुख भो गए तुम हो गये वरना तो सब गया गया धर्म का फल स्वर्ग भी गया
को धोखा दे दिया इस धर्म ने इसलिए पलवा हेते अदिरा यज्ञ रूपा है ये जो ये जो पुल
हैं धर्म के ये बड़े कमजोर है टूट गया उस पार नहीं जा सकते अब बीच भवन में गिरेंगे
समुन्द्र के भाव सागर जिसे आप लोग कहा करते हैं तो 1 एकांतिक श्रेय वास्तविक
कल्याण हम जो चाहते हैं वास्तविक कल्याण शब्द को हटा दीजिये आप हम जो चाहते हैं
परमानंद दिव्यानंद अनंतानंद अनंत काल के लिए ये हमारा जो नेचर है जो मैंने आपको
बताया था वह अनंत आनंद कैसे मिलेगा वो और किसी धर्म से नहीं मिलेगा वो श्री कृष्ण
को धारण करने से ही मिलेगा ये सीधी सी बात ये सूत जी का उत्तर है ज्ञान में क्या
होता है वैराग्य देखिये 7 भूमिकाएँ हैं ज्ञान की तो ज्ञान में ज्ञान तो वही रहेगा
अहम ब्रह्मा ये ज्ञान है मैं ब्रह्म हूँ मैं अपने को मनुष्य समझता हूँ ब्राह्मण
समझता हूँ विद्वान समझता हूँ मुर्ख समझता हूँ ये सब धोखा मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान
येी ज्ञान रहेगा अंत तक बदलेगा नहीं फिर ये 7 भूमिकाएँ क्या है ये है बेराज की
कोटियाँ थोड़ा वैराग्य और अधिक वैराग्य और अधिक वैराग्य और अधिक वैराग्य ये
वैराग्य्य की जो अंतिम सीमा है वो निवृत्ति मार्ग का अंतिम लक्ष्य है देखिये धर्म
2 प्रकार का होता है मोटी अकल में समझिए 1 प्रवृत्ति परक धर्म, प्रवृत्ति परक धर्म
और 1 निवृत्तिपरक धर्म अर्थात 1 संसार सम्बन्धी कामनाओं को सामने रख कर धर्म का
पालन हो और 1 सब कामनाओं से रहित ऐसे धर्म का पालन हो उसको निवृत पलक कहते है तो
प्रवृत्ति पालक जो कामना है जो धर्म है संसार सम्बंधी इसको अपर धर्म कहते हैं अपर
ये मूर्खों का धर्म है तो हम लोगो को धारण किया है इसको हम लोग संसार की कामनायें
बनाते रहते है ये अपर धर्म है हम में से जो कुछ बुद्धिमान है वो धर्म के नाम से
यज्ञादि करते हैं वे भी हमारे दर्जे के हैं अरे उनको 1 क्लास की जेल मिल जाएगी और
क्या होगा हम भी क्लास में है उनको 1 क्लास मिल जाये गा रहेंगे तो जेल में वो भी
और फिर हमारे यहाँ भी वो आयेंगे कल को में भी जायेंगे कल को अनंत के अनंत पाप
पुण्य संचित रूप में प्रत्येक जीव के साथ सम्बत रहे इसलिए हम लोग जो घोर आ सकते
हैं या जो लोग घोर बिलखते हैं दोनो बराबर हुए क्यूँकि परमानंद प्राप्ति या मुक्ति
दोनों में किसी की नहीं हुई कहने के लिए वो परम त्यागी है निवृत्ति मार्गी लेकिन
नई कर म्यमप्यचुत भाव बर्जित नशोभते ज्ञान मलम निरंजन लिशियंतजे केवल बोध
लबधतशामसऊक्लेश यव उनके परिणाम में उनको केवल वही तपस्या ही मिलेगी कोई फल नहीं
मिलने वाला है घोर विरक्त कोभी गौरंग महाप्लभूने इसी बात को और ढंग से कहा है कि 2
प्रकार का वैराग्य होता है 1 सा संग 1 अना संग सासंग बैराज, भक्तों को होता है और
अना संग वैराग्य ज्ञानियों को होता है तो आना संग जो है वो अनंत काल तक कोई किए
जाए न माया निवृत्ति होगी न मुक्ति होगी न परमानंद मिलेगा तो प्रवृत्ति पालक धर्म
भी निरर्थक निवृत्ति पालक धर्म भी निरर्थक हमारे काम का नहीं इसलिए सूत जी ने कहा
की सब पुंसाम परों धर्मों या तो भक्ति रहो श्री कृष्ण भक्ति हो और अहैतुकी भक्ति
हो अप्रतिहता भक्ति हो बस वही 1 धर्म धारण करने योग्य है शेष जितने भी धर्म हैं
संन्यासी हो योगी हो ज्ञानी हो वैराग्यी हो कलमकानडीहोकोई हो उसने नहीं समझा वो
अंधेरे में है में गुणा कर रहा है तापतिरथउपवासदानमख जेहि जो रुचे करो सो पाये ही
पैजानीबोकरमफल भरि भरि वेद परोसो नही आवत आन भरोसो लि काल अपर साधन करु है श्रम
फल, परोसो विनय, पत्रिका मेम, धर्म आचार तप योग, यज्ञ जप दान भेसजपुनिकोटिन करि
रुजनजहीहरियाग रामायण अरे सीधी सी बात है जो गीता का चैलेंज है कि मेरी शरणागति के
बिना वो अना संग वैराग्य हो प्रखंड निवारगी हो किसी की मायानिमृतति नहीं हो सकती
अगर भंवरे को लकड़ी में 1 लकड़ी में छेद करके गोला बना कर के अंदर बाहर से पैक कर
रो उसको और ये समझो की छुट्टी मिली इस भंवरे ने परेशान कर रखा था वो भँवरा भीतर
भीतर लकड़ी को काट कर तुरंत उड़ कर चला जायेगा ऐसा ये मन है छाण माया
तिपातालcणमयातिन बस्तर इसका रीजन may है ये जीव के ऊपर जो माया हावी है वहाँ 1
छोटा सा प्रश्न होता है जीवों के मस्तिष्क में की जीव को पढ़ा सकती है माया अपना
सकती है निकृष्ट सकती है जा सकती है तो जल शक्ति ने चेतन शक्ति पर अधिकार कर रखा
है ये बात बड़ी विचित्र है अनोखी बात है चेतन पर भी कोई बड़ी पावर वाला चेतन अधिकार
करता है संसार में भी आप देखते हैं ये छोटे पैसे वाला है ये बड़े पैसे वाला है ये
छोटा बुद्धिमान है ये बड़ा बुद्धिमान है तो जो बड़ा होता है छोटे पर हावी हो जाता ह
ठीक है स्वाभाविक लेकिन जरमाया भगवान के पुत्र जीव पर अधिकार किए रहे ये कितने बड़े
आश्चर्य की बात अमृत पुत्र सब जीव आत्मा, परमात्मा के पुत्र हैं चित है चित चिद
ब्रह्म चित जीव वो दिव्य वो नित्य हम नित्य तमाम बातें हमारे भगवान के बराबर है और
जन माया हमारे ऊपर अधिकार की है और ऐसे वैसे नहीं शिव चतुरानन देख द रा ही ब्रह्मा
शंकर भी कहते हैं इस माया के कारण भगवान को नहीं जान सकते येी रीजन है ना हम
विरंचो न कुमार न न ब्रह्म पुत्रा मुन सुरेशा भागवत ये बड़े बड़े कहलाने वाले भी इस
माया से कापते हैं छोटे मोटे तो ये माया इतनी बलवती है और कोई धर्म धारण करने से
हमारा से हमारा लक्ष्य हमारा परमानंद प्राप्त ही नहीं हो सकता बड़ी सीधी सी बात है
और ये धर्म धारण करने में ये कामना अरचन डाल रही है हम भगवान को नहीं धारण करते
क्यों इसलिए संसार को धारण किए है किए हैं अनादििकाल से तो अब समस्या कैसे हल हो
जब तक ये कामनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी कब तक हम भगवान के सन्मुख कैसे होंगे
हमको बीमारी है क्या भगवान के विमुख हो गया जीव ये जीव है ये भगवान हैं आपके हृदय
में ये पोजीशन है आपकी और आप के बाप भगवान के ये जीव है माया की ओर सरंडर किया है
जया पजामनुषतोऔरभगवान इसका पीछा किया है तब भी ये बेचारा है मेरा बेटा है इसका साथ
नहीं छोड़ेंगे क्या पता नहीं कब अभाउटकर्ण हो जाए सरेंडर कर दे और हम 1 सेकंड को भी
अगर हट जाए इसके पीछे से और उसी समय अबाउट हो जाए सगदेव तवासमीतचयाचते भयं
सरभभुतेबोदरमतट ब्रत जो उनकी प्रतिज्ञा है कि संदल करते ही 1 सेकंड बाद नहीं
तत्काल उसकी माया निवृत्ति तरुण निवृत्ति निवृत्ति पंचकोश निवृत्ति पंच कोष
निवृत्ति आनंद प्राप्ति जितनी चीजें प्राप्त व्य है और जितनी त्याज्य है ये सारी
समस्याएं इमीडिएटली हल करना होगा सरेंडर करते ही विद्यते ते सर्व, संशय ये तीनों
काम दे भी उसी 24 लोक के अंतर्गत दूसरे तो भगवान सदा जीव के पीछे है निरंतर वो
भगवान को जितनी गालियाँ देता है जीव भगवान नोट करते जाते हैं जितना छुपाता है
भगवान से वो नोट करते जाते हैं ये बात शास्त्रों वेदों की बता रहा हूँ ये बुद्धि
से परे वाली बात है जो बुद्धि से परे वाली बात होती है वो शास्त्र वेद से समझी
जाती है इस बात को जिसने मान लिया उसकी सब समस्याएँ हल हो गयी तत्वभाव करता है लोग
मानते हैं कभी कभी मानते हैं और कुछ परसेंट मानते हैं 2 गड़बड़ कभी कभी मानते हैं
निरंतर मानना चाहिए कुछ परसेंट मानते हैं सेंट परसेंट मानना चाहिए प्रत्यक्ष भगवान
का स्वरूप गुरु आपके सामने बैठा हो उससे भी आप छुपाते हैं उसके खिलाफ सोचते हैं
उसी के सामने बैठे बैठे इतनी बड़ी चोरी इतना बड़ा अपराध करने की हिम्मत रखते हैं और
अगर गुरु के क्या क्या सोच रहे हो कुछ दर्शन हो रहे है बड़ा आनंद दारा सफेद झूठ बोल
जायेगा केवल अहंकार के कारण की अगर मैं सबके सामने बता दूंगा की मैं ये सोच रहा था
आपके खिलाफ तो लोग कहेंगे बड़ा खराब आदमी तो हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी डाउन न हो
आप रहे भले ही अपराध हुआ करे ये जबरदस्ती हम लोग अपने अपने पोजीशन को आप समझते हैं
हालत इतनी फटी चल है की 11 सेकंड हम कामनाओं के क्रोध के लोभ के, मोह के गुलाम है
और पता नहीं क्या पोजिशन समझ सकते है अपनी पोजीशन को क्या समझ रखा है हमने उसके
पीछे परेशान है इंसल्ट हो जाए हमारी इंसल्ट 84 लाख में 1 भगवान की नौकरानी माया
घुमा रही है तो इंसल्ट नहीं हो रही अरे इससे बड़ी क्या इंसल्ट होगी कोई पूछे आप कौन
हैं भगवान के बेटे और आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं क्यो क्या बता क्या बताओ बताओ ये
दुर्देव कैसे मिला तुमको ए अहंकार से मिला जब जीव को अपने स्वरुप की अस्फूर्ति हो
गई अज्ञान हो गया अपने स्वरूप को भूल गया वो भगवान से विमुख हो गया और भगवान से
विमुख होने पर, माया ने धर दबाया क्यूँ वो जड़ माया अरे जब माया ने तो सृष्टि की है
संसार की माया ध्यकषणाप्रकतसूयते चला चरम ये माया भगवान की शक्ति है हाँ तो भगवान
की शक्ति इसके अन्दर है भगवान की शक्ति माया में है यानि माया कितनी बलवती है
जितने बलवान भगवान बस अंतिम कनक्लूजन समझ लीजिए माया में कितनी पावर है जितनी पावर
भगवान में है इसलिए माया को कौन जीत सकता है केवल भगवान इसलिए कोई भी
तपस्यरयायज्ञयोगदान कोई लिमिटेड पॉवर लिमिटेड पॉवर सीमित शक्ति उस असीम शक्तिमान
भगवान की शक्ति को अपने से पृथक नहीं कर सकता असंभव इसलिए मैंने बार बार बताया है
ज्ञानियों को भी परमहंसों को भी योगींद्र मुनिंद्र को भी श्री कृष्ण की शरणागति
करनी पड़ती है तब उनकी कृपा से मोक्ष मिलता है यानि माया से निवृत्ति होती है
नरपामर करके किबात साधारण जीव की क्या है सियत है बिचारे की जहाँ बड़ी बड़ी शक्तियाँ
भी कापती हैं जिन शक्तियों की आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी शक्ति है ब्रह्मा में
नथिंग से संसार बना दिया लेकिन आपने पढ़ा होगा उसको भी माया लग गई कृष्णा वो भी
चक्कर खा गया बेचारा शिव चतुरानन देखि दराही शिव बिरंचि मोहई को है बपुरान ब्रह्मा
शंकर भगवान के स्वरूप हैं उनका अभिनय है सब किन्तु मेरा इतना कथन है की भगवान की
पावर के बिना और कोई पावर माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती और बिना माया पर विजय
प्राप्त किए मायिक कामनाओं का अत्यंत अभाव भी कोई नहीं कर सकता ये मन अनाज है सदा
से हमारे साथ हैं ये सारी बीमारी का कारण क्या है भगवान की विस् मृति विस् मृति और
इसकी दवा क्या है भगवान की स्मृति हमने भगवान को भुला दिया इसलिए भगवान की शक्ति
वाली माया ने हमको धर दबोचा तो ये माया कैसे जाए भगवान के सन्मुख हो जाए जो विमुख
है, उसका इलाज सन मुख जैसे आपने आपको साफ़ ने काट लिया तो साफ़ जंगम है तो उसी साफ़
का जड़ विश लीजिये उतर जाएगा अगर रोग का निदान मालूम हो जाए तो दवा में कोई
प्राब्लम नहीं ये सारी बीमारी का जो कारण है भगवान से मुख होना इसलिए अपने स्वरुप
को भूलना भगवान के सन्मुख हो जाओ अपने स्वरूप का स्फुरण हो गया की हम अनादि काल से
अनंत काल तक श्री कृष्ण के नित्य दास है बस जहाँ ये फिल्म ठीक ठीक सेंट परसेंट हो
गई वही भगवत कृपा गुरु कृपा वहीँ को जो कुछ आपको प्राप्त वह मिल जाएगा इसीलिए
भागवत में किसी दुसरे अध्याय में जो मैंने बताया है 24 लोक इसी के अंतर्गत भागवत
में 1 और कोटेशन भी है जिसमे इतना स्पष्ट लिखा है भयंदितियाभिनमे सतस्या दी सा पे
तस्यबिपरजयोस्मृति तन मा या तो बुध आभजेतमभकतयकहेशम भक्त भजे भक्त्या भजे कर्मणा
बजेट ज्ञान न बजे तपस्या बजेट योग न भजेत ऐसा नहीं भक्त्या भजे बड़ी बारिश की है
बड़ी है वो कहते हैं भक्ति से भजना होगा और गुरु को भगवान के बराबर दर्जा दे कर के
अपना इष्टदेव मान कर के चलना होगा भक्त्या भजे और गुरु देवतात्मा खाली भगवान की
भक्ति से भी काम नहीं चलेगा गुरु की शरणागति सेंट परसेंट कर के और भक्ति से भजो
क्योंकी कर्म से अगर भजोगे तो स्वर्ग देख करके कर्म नष्ट हो जाएगा ज्ञान ऐसे भजोगे
ज्ञान को मिटा के नष्ट हो जायेगा योग ऐसी भजोगे तो निर्विकल्प समाधि देख के चला
आयेगा मर जाएगा ये सब मरणशील साधन हैं अमृत स्वरूपा तो केवल भक्ति है भक्ति करो
क्या मिलेगा भक्ति तो क्या होगा भक्ति भक्ति से भक्ति मिली तो भक्ति किया यानी
पहली भक्ति नवधा भक्ति ध्यान 2 साधना भक्ति भाव भक्ति ये 2 भक्तियों का नाम नवधा
भक्ति जो आप लोग करते हैं यहाँ की भजन ध्यान ये नवधा भक्ति है इसका नाम भक्ति ये
भक्ति जब परिपूर्ण हो जाएगी तो इसी भक्ति का नाम हो जायेगा शुद्धा, भक्ति वो गुरु
देगा अंत करण शुद्ध हो जाने पर गुरु 1 भक्ति आपको देगा वो करने वाली भक्ति नहीं
होगी वो उनकी कृपा ऐसी मिलेगी वो पॉवर है भगवान की सबसे प्राइवेट पॉवर लादिनी
शक्ति रो परम सार तारो प्रेम ना रजनी शक्ति का भी सार भूत तत्व नाम की जो भक्ति है
प्रभु प्रसाद को पाओ वो भक्ति देगा आपको गुरु भक्ति के पाने पर आप भक्ति करेंगे
तीसरी वो भक्ति क्या है भज सेवा याम से वो सेवा करेंगे आप श्री कृष्ण की कब तक
अनंत काल तक वो भक्ति अनंत काल तक रहेगी कभी बेहोश भी नहीं होगी मरने की कौन कहे
सब कुछ भक्ति से मिलेगा काम सर्व कामोव मोक्ष काम उदारी आप जो चाहे मिलेगा और 1 ही
चीज आप चाहते हैं कोई भी वस्तु जो आप और चाहते है वो उसी के लिए भ्रम बस आनंद
चाहिए आनन्द चाहिए जा गया मिल गया आनंद मिला नहीं तो आनंद कम होता जा रहा और
समाप्त हो गया अब तो इससे दुख मिलने लगा तमाम मार्चिंग कर रहा था महात्माओं के पास
तीर्थों में 40 साल के हो गए कोई बेटा नहीं हुआ और आज नहीं हुई स्त्री कहती है
कैसा पति मिला भाग्य कितने खराब थे पति कहता है कैसी बीवी मिली भाग्य खराब थे बेटा
नहीं हुआ दोनो 1 दुसरे को दोष दे रहे है अब हो गया बेटा बड़ी खुशी बड़ा लाल है साल
में पहला बेटा हुआ कर कर के बेटा खराब हो गया कुछ संस्कार भी खराब थे कुछ ने खराब
किया वो आवारा हो गया माँ बाप को इतना परेशान करता है कहता है तू पैदा होते ही
क्यों नहीं मर गया तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया तो ये जो आनंद की कामना है
ये तो सत्य है किन्तु जहाँ आनंद है वहाँ हम कामना नहीं करते इसलिए फल असत्य मिलता
है बारी माथे अरे जब बालू में तेल होते ही नहीं पानी में घी होते ही नहीं फिर भी
वो हो जाए ये भी मान लें तो भी बिन ये मुक्ति शब्द जो है इसका भागवत में मुक्ति
शब्द को कई स्थानों पर स्पष्ट किया है कि मुक्ति हित्वान्यथारुपम स्वरूप मुक्ति
माने अपने असली रूप में आ जाओ जो रूप तुम्हारा असली है ओरिजिनल जीवात्मा का जो
स्वरूप है, उसमें आज का नाम मुक्ति जी भगवान को सरेंडर करता है तो भगवान उसको असली
रूप दे देते हैं असली माने जो उसका वास्तविक ओरिजनल रूप है मैंने बताया था न आत्मा
के बारा लक्षण शुद्ध है नित्य ज्ञान में है नित्य आनंद में है तुम मुक्ति भक्ति के
द्वारा ही होगी भी नहीं ज्ञानी की भी तो मुक्ति हो जाती है ना ना ना इम्पॉसिबल
भक्ति के बिना न ज्ञानी की मुक्ति होगी न भक्ति के बिना कर्मी की मुक्ति होगी
भक्ति प्लस हो जाए तो घोर राक्षस की मुक्ति हो जाएगी राक्षस क्या मतलब भक्ति भी
करेगा और राक्षस भी रहेगा चौकी मतपचेसुदुराचारो भजते मामनन्यभासाधुरेव
समंतव्यसम्यग गीता सब दुराचार दिख रहा है उसके सामने प्रत्यक्ष लेकिन भीतर भक्ति
है सावधान रहो अपराध न होने पाये उसके प्रति तुम सर्वज्ञ शर्वांतलयामी नहीं हो
विष्णु भक्ति समा युक्त मिथ्या चारो प्याना श्रमी पुना लोकान गरुड़ पुराण वो
मिट्ठयाचारी हो कदाचारी हो दुराचारी हो भक्ति है भगवान उसके बस में है ये जो आचरण
उसके अन्दर दिख रहे हैं बाहर के इसके 2 रीजन हो सकते हैं या तो वो संसार को ठगने
के लिए एक्ट कर रहा है जैसा की महा पुरुषों का सिद्धांत है गोपनीयम गोपनीयम
गोपनीयम प्रयत्नत और या तो उसके प्रारब्ध के संस्कार है उनको भोग रहा है जिस दिन
वो खत्म हो जाएंगे कम दिन उसका ये बहिरंग आचरण भी समाप्त हो जाएगा उसका फल बल नहीं
मिल रहा है उसको जड़ भरत की जब हिरन में आशक्ति हुई और हिरन बने तो मरने के बाद फिर
हिरन के मरने के बाद ब्राह्मण बने और ब्राह्मण बन कर के और सारा ज्ञान उनको उनके
पास था जब जड़ भारत परमहंस की अवस्था में थे वो सारा ज्ञान था वैराग्या सब कुछ था
हो गया भोग के लिए हिरन बन गए थे फिर आ गए असली रूप में तो उन्होंने सोचा की अब
क्या किया जाए इस संसार में रहना है थोड़ी सी कमी को पूरा करना है तो पागल बन जाए
ये बढ़िया तरकीब है तो पागल की एक्टिंग करने लगे तो उनको शास्त्र पढ़ाया उनके भाइयों
ने वो सब आश्रम धर्म के मानने वाले प्रकांड विद्वान थे इनको समझ लिया ये पागल हो
गया का दिमाग नहीं है इसको क्या पढ़ेगा क्या करेगा दुनिया में इसका शादी करना बेकार
है इसका सब कुछ बेकार है और समाज ने संसार ने जान लिया वो पागल हो गया उनका भाई था
पागल हो गया और वो सारे विश्व में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने उस जीवन को
समाप्त करते रहे और सारा संसार येी समझता रहा अंत तक पागल हो गया है बिचारा इसीलिए
कहा जाता है कि बर्तमाशहोटम भगवान और महा पुरुष के कार्यों को कोई नहीं समझ सकता
किसी की भी बुद्धि अगर लगी तो उसने मौत को बुला लिया और वो नहीं बच सकता खतरे में
पड़ा उसने इलेक्ट्रिक सिटी जा रही है जिस तार में उस नंगे तार को पकड़ा है और पहल
वाली दिखा रहा है ये पहलवानी काम नहीं देगी मरेगा बहुत बड़ी पॉवर के कारण कोश ने
पकड़ा है और कहता है मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ ये छोटा सा ताल क्या करेगा हमारा तो
आहे की भक्ति प्रतिहत भक्ति श्री कृष्ण की बस येी 1 पर धर्म है यानी ग्राह्य है
धारण करने योग्य है लेकिन प्रश्न येी आता है कि हमारी कामनाएं तो जाएंगे नहीं और
शर्त है की तो ये धर्म हमारे काम का क्या है कामनाओं को समाप्त करने के लिए पहले
कोई औसधी बताओ तब तो हम भगवान की उपासना करें इतना सारा लेक्चर आप दे गए तो हम भी
पहले से जानते हैं की भाई कामना चली जाए तो भगवान की उपासना हो पर कामना जाए कैसे
कामना की जननी माया है और माया तब जाएगी जब माँ में कम शरणम व्रज हो जायेगा ते शाम
नित्या भी युक्त हो जायेगा ये जो सरवाणिकरवाणी ध्यान तब समुद्रत होगा ऐसे कैसे
होगा ये समस्या किस प्रकार सुलझेगी ये फिर सुलझायेंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
